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प्रकाशक : | वधमान भारती इन्टरनेशनल फाउन्डेशन 
| बेगलोर-न्यूयार्क-मे रीलेन्ड-पिट्सफ ई-ले' 


स॒द्रक : | दीपक आट्टं प्रिन्टर्स 
बंक स्ट्रीट, कोठी, हैदराबाद-१ 


चौदह वर्षों पूर्व, यहाँ वणित भूमि-्रीमद्‌ शाजबंद्र. 
आश्रम, हंपी-के प्रथम दर्शन के उपरांत यह ठेख छिला था। 
उसके पश्चात्‌ इस भूमि के प्रति इतना आकर्षण रहा कि इन 
पंक्तियों के लेखक ने 
साधना एवं विद्यापीठ के निर्माण हेत, 


पान रर्ंकिकशरमआमन कोड लरि तक +९१२०-+२५काकहंस» कक ५.3५ कऋ-कन्‍ब३७७».४- 


आाााणज आओ ४ बंगां“ंभाभाकक' 


विद्यापीठ का प्राध्यापक-पद तक छोडकर, बंगछौर ए 
आकर निवास किया | इस स्थानांतरण एवं विद 
कार्य की प्रेरणा एवं आज्ञा देनेवाले थें-परम 
विद्यागुरु पद्मभूषण प्रज्नाचक्षु डॉ. पंडित 


दक्षिण में भेजा । उसके बाद की कहानी भी « 
'साधना-यात्रा का संधान पथ के नाम से 


क्‍ केवल एक ही दिन के इस प्रथम दर्शन का आलेख | म्‌ 
गुजराती से हिन्दी में अनुवाद एवं सम्पादन मेरी संपत्री 

' कु. पारुल ने, परिश्रमपूर्ण, सुन्दर एवं समयबद्ध मुद्रण भाई 
श्री हरिश्चन्द्रजी विद्यार्थी ने एवं आंशिक अधंसहायता 

सहधर्मी गुरु-बंधुओं ने की है, जिसके लिये सभी का में 

क्‍ आभारी हूँ । मेरे साहित्य विद्यागुरु श्रद्धेय डा० रामनिरज्जन 
पाण्डेयजी का भी उनके मूल्यवान आमुख के लिये अ 

हे । ४ 

इस साधनायात्रा की, जो कि अब भी चौद। 

उपरांत भी सतत्‌ चल रही है, सदा-सर्वदा 


के द्वारा सम्भव नहीं । उनकी निर्मलात्मा को वन्दना भा 
अभी तो विदा चाहता हूँ । 


यु 


प्रतापद्भमपर टोडि 


आमुख 


साधना की स्थिति परम धन्य है जो इसके पथ पर 
चल पडता है वह स्वयं अपने को तथा दूसरों को भी धन्य 
बना सकता है। इस पथ पर चलने वाले को क्रमश: प्रकाश 
प्राप्त होने लगता है और धीरे-धीरे परम प्रकाश की सिद्धि 
आाप्त हो जाती है। हजारों सूर्यों के प्रकाश से भी ऑ 
तेजोवान आत्मा का प्रकाश होता है । जिसको वह प्रकाश ' 
हा जाता है उसके भीतर से अज्ञान का अन्धकार 
जाता है । वह सर्वज्ञ हो जाता है । 'सत्य॑ ज्ञानं अनः 
ब्रह्म सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप और अनन्त तत्त्व है 
ब्रह्मसिद्धि प्राप्त हों जाती है उसकी चेतना अनर 
जाती है । उस अनन्त चेतना में सब कुछ 
है, यह अनन्त चेतना सब कुछ देखने लगती है। 
इससे छिप नहीं सकती । ब्रह्दाज्ञानी सर्वज्ञ हो 
. सब कुछ जानता है । जो ब्रह्ाज्ञानी नहीं होता 


कं वही गुरु आगे ले जा सक 


निरन्ध । अन्धा अंधे ठेलिया दस्य॑ कप पडन्त । _ 
अंधा है वह शिष्य भी उससे अधिक अधा होगा । 
अधा दूसरे अंधे को ठेल-ठेल कर आगे बढ़ाता हैं, 
एक साथ कुए में गिरते हैं । 


सच्चे गुरु का लक्षण बताते हुए कबीर कहते है 

हारी गरु आपणी यौ हाड़ी के बार । लोचन अनंत उ' 
अन्त दिखावण हार ।-गरु आप धन्य हैं । आप तो 
अनन्त सत्य का दर्शन हर क्षण करते रहते हैं । आप 
भीतर अनन्त नयन खोल दिये जिस से में अनन्त को देख 
अनन्त लोचन ही अनन्त का दशन करा सकते हैं । जे 
जगत्‌ के स्वार्थों की साधना के लिये केबल कुछ ही छोगो 
तक सीमित रह जाते हैं, वे अनन्त को कैसे देख पायेंगे। जः 
नयनों की सीमा अनन्त बन जाती है तभी अनन्त 
परमात्मा का दशन होता है । परमात्मा की भाष्ति नहीं 
उसका दशंन ही होता है । प्राप्त तो वह हर क्षण मे रह 
है; पर उस प्राप्त को अज्ञान देखने नहीं देता । ठी 
तरह जिस तरह कोई वस्तु हमारे हाथ में + 
हम उसे ढूंढ़ते रहते हैं । कबीर ने कहा हैः 


८ 2 है ; 
॥' ४ 


परमात्मा प्रति पछ सब को प्राप्त है; पर उसको देखने को 
शवित प्राप्त करनी पडती है । 

अनन्त परमात्मा तक पहुंचाने वाली यात्रा भी अनन्त 
ही रहती है । उस यात्रा के पथ पर यदि सद्गुरु मिल गया 
तो यात्री धन्य बन जाता है। दक्षिणापथ ही क्‍यों ? वह तो 
ले दिशाओं में है । इसी लिये दक्षिण में भी । दक्षिण में भी 
धन्य लोग हैं, पूवें, पश्चिम और उत्तर में भी-एक - से - एक 
घन्य । हाँ, उनको खोजने की आवश्यकता होती है । साधक 
का भाग्य अच्छा रहता है तो उसे सिद्ध गुरु प्राप्त हो जाता 
है । इसी को कबीर ने-कछ पुरबला लेख-कहा है । पूर्व जन्म 
की साधना आगे बढ़ी हुई रहती है तो इस जन्म मे सिद्धि 
शीघक्र मिल जाती है । ये संस्कार मनुष्य में ही नहीं, पशु- 
पक्षी में भी रहते हैं। दोलियाजी ने अपनी इस कृति में 
आत्मराम इवान की सुध्दर चर्चा की है । जटायू, जाम्बबान, 
हनमान और काक भुशुण्डि भी तो ऐसे ही साधक थे । 
उदयपुर का गजराज भी इन्हीं संस्कारों का धनी था। 
मत्य्य, कब्छप, वराह और शेषनाग के शरीर में भी तो अनंत 


| संस्कारवान्‌ नारायण बैठ गये थे । वे नारायण कहां नहीं हैं। 


प्रहलाद के लिये तो खम्भे से प्रकट हो गये । धमराज 
यधिष्ठर के साथ भी श्वान स्वर्ग तक गया था। इवान के 


समान स्वामिभवित का आदर्श और कहां मिलेगा ! इसीलिये 
_ कबीर ने कहा- कबीर कता राम का, मोतिया मेरा नाउ । 


रा गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाउँ । कबीर राम हा 


मोती मेरा नाम है । मेरे गले में राम की हा 


आाााााााााात > 


उनके प्रेम की रस्सी बँधी हुई है वे मुझे जिधर खींच कर 
ले जाते हैं उधर ही में चला जाता हूँ । शरणागत मुक्त पुरुष 
की भक्ति का आदर जैसा इ्वान के हृदय में स्थापित मिलता 
है, वेसा अन्यत्र सम्भव नहीं । 
सत्य, अहिसा और प्रेम की शक्ति अपार होती है । 

सब महात्मा इन्हीं की सिद्धि प्राप्त करने के लिये साधना 
करते रहते हैं । जिनको यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वे जिन 
हो जाते हैं, इन्द्रियातीत भगवान हो जाते हैं, समग्र विश्व को 
वे पवित्र और पावन बना देते हैं । जैन महात्माओं ने भी इन 
क्षेत्रों में अद्भूत सिद्धि प्राप्त की । इसी सिद्धि की प्राप्ति के 
बाद अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से कहा था-नष्टो मोह: 
स्मृतिलब्धा त्वत्प्रसादात्सुरेश्वर-हे देवों के देव तुम्हारी ही 
कृपा से मेरा अज्ञान दूर हो गया । मुझे अपने अनन्त स्वरूप 
का स्मरण प्राप्त हो गया है । टोलियाजी ने अपनी साधना 
के इन पथ पर ऐसे जन महात्माओं की तर्चा की है, जिनमें 
विद्व मेत्री स्थापित हो चुकी थी जो समग्र विश्व को प्रेममय 
और पवित्र बना सकते थे । एसे महात्माओं के स्मरण मात्र 
से मन पवित्र हो जाता है । इसी पावन स्मृति को शाइवत 
धारा में स्थांपित करने के लिये उन प्रात स्मरणीय आत्माओं 
के जीवन को अक्षर-ब्रह्मं को अपित कर ग्रन्थ का रूप दे दिया 
जाता है | टोलियाजी का यह सफल प्रयास अनुशीलन करने. 
वालों का मन निर्मछ बनाने की शक्ति धारण करता है । इस 
ग्रन्थ को अनन्त प्रणाम । 


- रामनिरंजन पाण्डय 


- 


दांक्षिणापएथ की रसाधना-यात्रा 


“प्रा. प्रतापकुमसार टोलिया 


दाक्षण भारत के प्राचीन ऐतिहासिक तीर्थ 
रत्नकूठट-हम्पी-विजयनगर-पर निर्मित ह) रहे 
नूतन तीर्थधाम 'औमद्‌ राजचंद्र आश्रम, उसके 
संस्थापफ महामानव  यागीन्द्र युगप्रधान 
श्री सहजानंदघनजी एवं कुछ साधकों की प्रथम 
दर्शन-मुलाकात की एक परशसरिचय-झांकी 5 
एक झलक १९६९ का 


डी ऑनननीीधघकीीओथ७ओ खा दिीत 5. 


समान पवार मााााकममानननननन, 


कर्नाटक प्रदेश : बेल्लारी जिला गुंठकलू-हुबली रेलवे 
लाइन पर स्थित होस्पेट रेल्बे स्टेशन से सात मील दूर बसा 
हुआ प्राचीन तीर्थधाम हम्पी......... 


यहाँ पर केले, गन्ने और नारियल से छाई हुई हरि- 
याली धरती के बीच-बीच खड़ी है; असंख्य शिकाएं और छोटी 
बडी पथरीली पहाडियां । साथ ही साथ दूर तक मीलों और 


मीलों के विस्तार में फैले पडे हैं-जिनालय, शिवालय, वेष्णव 
मंदिर और बिजयनगर साम्राज्य के महालयों के खंडहर 
एवं ध्वॉसावशेष । हम्पी तीर्थ के नीचे के भाग में खड़े 
विरूपाक्ष शिवालय और उसके निकट की ऊंचाई पर स्थित 
चक्रकूट, “हेमकूट के अनेक ध्वस्त जिनारूयों के ऊपरी पृ 
भाग म॑ फंली हुई हैं रत्तगर्भा वसुन्धरा की सुरम्य पव्व॑तिका 
“रत्नकूट । रत्नकूट के उत्तरी भाग में नीचे कुछ चक्राकार 
बह रही है-स्थित प्रज्ञ-की-सी तीर्थ-सलिला तुगभद्रा : सदा- 
सवंदा, अविरत, बारह माह । 


बीसवें तीर्थंकर मुनिसुत्रत के समय से अनेक महा- 
उरुपो एवं साधक जनों ने पौराणिक एवं प्रक्ृति-प्रलय के 
परिवतनों की स्मृति दिलाने वाले इस स्थान का पावन 
संस्प्श किया है । दीघकाल व्यतीत होते हुए भी उनकी 
साधना के आंदोलन एवं अगु-परमाण इस धरती और वाय- 
मण्डल के कण-कण और स्थल स्थल में विद्यमान प्रतीत ्ि 
हैं। मुनिसुत्रत भगवान के शासन काल में अनेक विद्याधर 
सम्मिलित थे-उनमें विद्या सिद्ध राजाओं में थे-रामायण 
प्रसिद्ध बाली, सुग्रीव आदि | यह विद्याधर भमि ही उनकी 
राजधानी थी। 'वानर द्वीप' अथवा “किष्किः्धा नगरी' के नाम 
से वह पहचानी गई है। यहाँ के अनेक पाधाण अवशेष उसकी 
साक्षी देते हैं । तत्पश्चात्‌ एक लम्बे से काल-खंड के बीतने 
के पश्चात्‌ सृजित हुए-विजय नगर के सुविशाल, सुप्रसिद्ध 
साम्राज्य के महालय और देवःलय । ईरबी सन्‌ १३३६ में 
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एवं १७वीं शताब्दी तक अपना अस्तित्व टिकाये रखक 
अन्त म॑ विविध रूप में विनाश को प्राप्त ये महालय अपने 
अपार वेभव को स्मति छोडते गये, ऊंचे अडिग खडे उनके 
खड॒हरों के द्वारा । 


# बुलावे गुफओं गिरि-कन्दराओं कै- 


इन सभी के बीच महत्वपूर्ण हैं-अनेक जिनालयों के 
खंडहरों वाले 'हेमकूट,' 'भोट' एवं 'चित्रकट' के “सद्‌भक्‍त्या 
स्तोत्र ' उल्लिखित प्राचीन पहाडी जन तीर्थ । उनका इति- 
हास, भगवान मुनिसुत्रत स्वामी के समय से लेकर ईस्वी सन 
की सातवीं सदी तक एवं क्वचित क्वचित उसके बाद 
तक भी जाता हुआ दिखाई देता है उक्त हेमकूट' के पूर्व 
"व उत्तुग खड “'मातक्षग पहाड के पश्चिम में हैं-गिरि- 
कन्दराएं, शिलाएं, द्धलकूँड, एवं खेतों से भरा हआ किसी 
परो-कथा की साक[र स॒ष्टि का-सा 'रत्नकट पवतिका के 
शेल प्रदेश का विस्तार । 


अनेक साधकों की विद्या, विराग एवं वीतराग की 
विविध साधनाओं की साक्षी देने वाली और महतपुरुषों के 
पावन संचरण को पुनीत कथा कहने वाली रत्नकट की ये 
गुफाएं, गिरि कन्दराएं एवं शिलाएं मानो भारी बलावा देकर 
“शाश्वत की खोज” में निकले हुए साधना-यात्रियों को 
बुलाती हुई प्रतीत होती हैं, अपने भीतर संजोए रखे हुए 
अनुभवी जनों के सदियों पुराने; फिर भी चिर नये एसे जीवन 


02% 06% शक ...| 
संदेश को वर्तमान मानव तक पहुँचाने के लिये उत्सुक खडीं 
लाए दोबी है. 5 । उसके अणु-रेणु से उठने वाले 
परमाणु इस संदेश को ध्वनित करते हैं । पूर्वकाल में अनेक 
साधकों की साधना भूमि बनने के बाद, इस सन्देश के द्वारा 
नूतन साधकों की प्रतीक्षा करती हु ई पर्याप्त समय तक निजन 
रही हुई एवं अंतिम समय में तो दुजेनावास भी बन चुकी 
इन गुफाओं-गिरि-कन्दराओं के बुलावों को आखिर एक परम 


अवधूत ने सुने . . . - - । 
बीस वर्ष की युवावस्था में सर्वसंग परित्याग कर जेन 
मुनि-दीक्षा ग्रहण किये हुये, बारह वर्ष तक गुरुक्‌ल में रह 
कर ज्ञान-दर्शन-चरित्र की साधना का निर्वहन किये हुए एवं 
तत्पशचात्‌ एकॉतवासी-गुफावासी बने हुए ये अवधूत अनेक 
प्रदेशों के वनोपवनों में विचरण करते हुए, गुफाओं में बसते 
हुए, अनेक धर्म के त्यागी-तपस्वियों का सत्संग करते हुए 
विविध स्थानों में आत्मसाधना कर रहे थे। अपनी साधना 
के इस उपक्रम में अनेक अनुभवों के बाद उन्होंने अपने उपास्य 
पद पर निष्कारण करुणाशील एसे वीतराग पथ-प्रदशक 
श्रीमद्‌ राजचंद्रजी को स्थापित किया। मूलतः कच्छ के, 
पूर्वाश्रम में 'मूलजी भाई के नाम से एवं दवेताम्बर जन 
साधु-रूप के दीक्षा-पर्याय में भद्र-मुनि' के नाम से पहचाने 
गये एवं एकांतवास तथा दिगम्बर जेंन क्षुल्लकत्व के स्वीकार 
के पदचात्‌ 'सहजानंद घन' के नाम से प्रसिद्ध यह अब 


अपने पू्व-संस्कार से, दूर दूर ते आ स्ड गुर द 


ढ़ 


बुलाओं को अपनी स्मृति की अनुभूति के साथ जोडकर 


अपने पूर्व परिचित स्थान को खोजते अन्त में यहां अलख 
जम जी पहले... .. | 


ये धरती, ये शिलाएँ, ये गिरि कन्दरायें मानों उनको 
बुलावा देती हुई उनकी प्रतीक्षा में हीं खड़ी थी. ५७ । 
रत्नकूट को गुफाओं मे प्रथम पैर रखते ही उनको वह 
3 वा स्पष्ट सुनाई दिया । पूर्व स्मृतियों ने उनकी साक्षी 
दी । अंतस्‌ की गहराई से आवाज सुनाई दी-“जिसे तू खोज 


ही नारे रहा था, वह यही तेरी पृव॑ - परिचित 
सिद्धभूमि ।” 


* अपधूत्त का अलख जागा...और साकार हुआ 
गिरिकंद्राओं में आश्रम ! 


ओर उन्होंने यहाँ अलख जगाया । एकांत, वीरान एवं 
भयावह इन गुफाओं में आरंभ हुआ उनका एकांतवास । 
निरभय एवं अटल रूप से उन्होंने अपनी अधूरी साधना पुन: 
आरंभ की । उस साधना का छाभ दक्षिण भारत के अनेक 
साधक उठा सके, इस उद्देश्य से उन गिरि-कन्दराओं में 
साकार हुआ यह 'श्रीमद्‌ राजचंद्र आश्रम । श्रीमद्‌ इस साधना 
के केन्द्र-बिन्दु थे। आज से आठ वर्ष पल विंत पोशाक 
में 'अत्त्म तत्त्व की साधना के अभीष्सुओं के लिए, बिना 
किसी जाति-वेश, भाषा, धर्म, देश इ. के बंधन लिए हुए । 


५ 


'श्व्तकट' की प्राचीन साधना भूमि की विभिन्न गुफाओं, 
शिरि कंदराओं एवं शिलाओं के मध्य इसका विस्तार होता 
क्री ,.-.:- सर्व-धर्मों के साधक इस साधना से आकर्षित 
हो दूर दूर से आने छगे “'''' श्रीमद्‌ राजचंद्रजी को आत्म- 
दर्शन की आतुरता एवं परमपद-म प्ति हेतु नियत विशद्ध 
साधनामय जीवन एवं कव॒न' से दक्षिण के अपरिचित साधक 
प्रभावित होने छगे । उनके जीवन-दर्शन एवं निदेश के अन- 
सार साधना करवा रहे अवधूत श्री सहजानंदघन-भद्रमनि 
की अन्य धर्माचार्यों एवं राजपुरुषों ने स्तुति की । यह उनकी 
समनन्‍्वयात्मक स्थाह्राद शैली की साधना कौ एक अतुलनीय 
सिद्धि हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था। “ये हुए संप्रदाय के 
आचार्य श्री तोलप्पाचार्य एवं मेसूर राज्य के गृहप्रधान श्री 
पाटिल द्वारा 'रत्नकूट की जमीन का श्रद्ान | ३० | 5 के 
विस्तार कों उस पर्वतीय भूमि:पर जञाज हा ग॒फाएं 
सर्वतासारण एवं. व्यवितगत निवास-स्थान, गुरुमंदिर, 
गुफामंदिर क्षोजनालय एवं छोटी-सी गोशाला पाये जाते 
हैं। कई निबासखंड, एक दर्शन विद्यापीठ, सभामंडप, श्रीमद्‌ 
राजचंद्रजी का ध्यानालय, एवं एक जिनालय निर्माणाधीन 
हैं । आश्रम में एकाको एवं सामूहिक दोनों प्रकार से सम्यग्‌ 
दर्शन-चरित्र की, दूसरे शब्दों मे दृष्टि, विचार, आदा शुदि 
एवं भक्ति, ज्ञान, योग की सात ना चल रही हैं। आग हो 
द्वार बिना किसी भेदभाव के सब साधकों के जर" जा हे 
बी के किये बुछ निबम अवरा हैं; ह 0 कै 
राजचन्द्रजी के जीवत दशेन, आचा- एवं विचार की 0 


। प्रथम नियम ध्यान आकषित करता है-'मत-पंथ के 
आग्रहों का परित्याग एवं पन्द्रह भेद से सिद्ध के सिद्धांता- 
न॒सार धर्म-समन्वय । 

यह नियम श्रीमद्‌ के सुविचार की स्मृति दिलाता है है 
'तुम्र चाहे किसी वर को मानों, मेणनिष्वक्ष-हूँ ५. जिस (0) 
राह से संसार के मल का नाश हो, उस भवित/(ज्ञग धर्म/एवं 2४ 
सदाचार का तुम पालन करना १ 3०५ 


साधकीय नियमावली के अन्य निषेधों में इस सदाचार 
का समावेश हो जाता है, यथा, सात व्यसन, रात्रिभोजन, 
कंदमूल आदि अभक्ष्य पदार्थों का वीतरागता युक्त त्याग । 


यहाँ व्यवितगत या सामुदायिक रूप से साधना करने 
का स्वातंत्र्य है । इसमें स्वाध्याय, सामयिक-प्रतिक्रमण इत्यादि 
घमनुण्ठान, ध्यान, भवित, मंत्रधुन, प्रार्थना, भजन इत्यादि 
का समावेश होता है । साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक कार्य- 
क्रमों के अलावा प्रतिदिन सत्संग स्वाध्याय, प्रवचन एवं सुबह 
शाम का भक्‍क्तिक्रम इतना सामुदायिक रूप से चलता है; यह 
. भी अनिवाय नहीं है, परंतु कोई भी इसका आनन्द, इसका 
. लाभ छोडना नहीं चाहता । क्‍ क्‍ पा 
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ग्री समन्वयात्मक दृष्टि को लेकर आश्रम में स्वातंत्र्य 
/ सत्संग, भव्ति-ध्यान की आत्मलक्षी साधना 


हि 


'जफतपनर पा फशर-;फन्प फल ॥< 


नली लक े 


सत, शद्ध परमाणु समाज के दूषित वायु मण्डल मे बह 


लगते हैं । 
स साधनाभूमि क्र यहां की साधना की यह 


छोटी-सी झलक है । क्‍ 
# छिपा हुआ इतिहास-- 


प्राचीन ''किष्किंधा नगरी एवं विजय 
प्रसादों के भव्य इतिहास की तरह साधकों को 
भीरुओं को भयावह प्रतीत होती इन गिरि 
गुफाओं का भी अद्भुत इतिहास है, जो 
में छिपा हुआ है । कई निग्नन्थों ने यहां ध्या- 
ग्रंथिभेद किया है, कई जोगियों ने जोग स 
ज्ञानियों ने यहां विश्व चितन एवं आत्म-चितन 
के भेदों को सुलझाया है, अनेक क्‍ 
अभेद का अनुभव क्या 


कि महापुरुषों की पृव-साधना भूमि बा 
इतिहास प्रेरणा एवं शांति-समाधि प्रदायक है । 


यहां आकर बसनेवाले इस अवधूत संशोधक को पूबे- 
कालीन साधकों की ध्वनि-प्रतिध्वनि एवं आंदोलनों को पाने 
से पूर्व कई तकलीफों का सामना करना पडा। इन गिरि- 
कन्दराओं में उस समय हिंसक पशु, भटकती अशांत प्रेतात्माएं, 
शराबी एवं चोर-डाक्‌, मेली विद्या क॑ उपासंक एवं हिंसक 
तांत्रिकों का वास था । इस भूमि के शुद्धीकरण के क्रम के 
अन्तगंत घटी कुछ घटनाओं का उल्लेख अप्रासंगिक नहीं 
होगा । 


# -जब हिंसा ने हार मानी...! 
आश्रम की स्थापना कें पूर्व जब भद्मुनि इन गुफाओं में 
आये तब उन्हें पता चला कि यहां कई तांत्रिक अत्यंत क्रूरता से 
पश्-बलि दे रहे हैं । दूसरी ओर इन हिंसक लोगों के मन 
में इस अनजान अहिंसक अवधूत के प्रति भय उत्पन्न हुआ । 
उनके अपने कार्य में इनसे विक्षेप होगा, एंसा मान उनको 


खत्म कर देने का उन्होंने निश्चय किया । 


जब ये तांत्रिक पशुबलि दे रहे थे तब भंद्रमुनि उन्हें 
प्रेम से समझाने उनकी ओर चले । चटंटानों के ऊपर -से 
है मुनि को देख तांत्रिक तत्क्षण ही उन्हें मार देने के 
से _नक्नी ओर दोडे । हाथ म हथियार थे-। मनिजी 
. रक्त उन्हें अहिसा व प्रम की-.शक्ति 


पर विश्वास था, अत: वे निडर रूप से उनकी तरफ 
7 कक कद बाण की ही देर आओ... शस्त्रबद्ध त जि 
उनकी ओर लपके...... उस अहिसक अवधूत का हाथ आह शः 
में ऊँचा उठा, अपलक आंखों से उन्होंने तांत्रिकों को देखा... 6 
और उनमें से अहिसा और प्रेम के जो आंदोलन नेक 
उनके आगे तंत्रिक रुक गये, उनके शास्त्र गिर गये व के) 
हमेशा के लिए वहां से भाग गये | अहिसा के आगे हिसा हार 
गई ! ! निर्दोष पशुओं को अभयदान मिला | हिसा सदा के 

लिए विदा हो गयी । निर्दोष पश्ञओं शोषण से मलिन वह 


जा परण हगऊ हुई । 
# हिंसा के स्थानों मैं अहिंसा की प्रतिष्ठा 

हिसा को मिटाने के साथ ये अवधूत अहिसा और प्रेम 
के शस्त्र से उन हिंसक तांत्रिकों को बदलना चाहतेयोा 
वे रुके नहीं । 

उनके भागने की बात पुनकर इस घटना में हिसा के 
ऊपर आहसा की विजय देखने के बजाय लोग इसे 'चम कार. 
मानने लगे । अन्य तांत्रिक, मैली विद्या के उपासक चोर 
_ व शराबी भी इस स्थान से चले गये॥ बलि 
के भूत बातों से कैसे मानते ? वे तो 'चमत्कार' को ही 
स्कार करनेवाले जो 


जैव बचे थे हिंसक प्राणी। श्रीमद्‌ राजचद्र द्वारा 
हिज्नभत एवं 'अपूर्व अवसर' में वर्णित ऐसे उन 'परम॑ मित्रों 
का परिचय भद्रमुनिजी को अन्य बनों-गुफाओं में हो चुका 
था । श्रीमद्‌ के शब्द उनके मन में गूंज रहे थे : 

“एकाकी विचारतों बढ्ीी श्मशान मा, 

बछी पर्वत मां वाघ सिंह संयोग जो, 

अडोल आसन ने मनमां नहीं क्षोभता, 

परम मित्र नो जाणे पाम्या योग जो । 

अपूर्व अवसर एवो कक्‍्यारे आवशे ? 
शेर, बाघ, चीते- ये परम मित्र' दिन में भी दिखाई 
देते । जिस गुफा में ये एकाकी अवधूत साधना करना चाह 
रहे थे, उसमें भी एक चीता रहता था। परंतु उन्होंने निर्भ- 
यता से उसे अपना मित्र मान वहीं निवास दिया एवं अहिसा 
प्रतिष्ठायां तत्सन्निधों वरत्याग: ।- पतंजलि के इस योग सूत्र 
को जैसे न्याय देते हुए वह हिसक पशु अपना वैर त्याग उस 
अहिसक अवधूत के पास रहा भी । बाद में वह अन्यत्र चला 
गया । तब से लेकर अश्रम के बनने के बाद आज तक, उसी 
गुफा- वर्तमान गुफामंदिर की अंतर्गफा- में श्री भद्रमनिजी 
की साधना चल रही है। उसी में १६ फुट का सांप भी रहता 


तयों ने उसे देखा भी है। पिछले कई वर्षो से... 
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परी औ पहुंचे एवं बल गये । शांत ताल बीते गधों: 
यहाँ हैं। यहाँ समाधि छगातें की एवं दैह छौ हमे 


की उततवी इंऋए। हैं ।* 

उन्होंने अपनी साधता में काफी प्रगति वी हैं, ऐसा 
ज्ञात होता हैं। उतका विशाण हुंदथ वरीपकार 
भाषता ते भरा हआ हैं। ने बोलते बहुत कम है अधिकातहर 
मौन रहते हैं। बाकी लोगों की बातें 'भल रही हाँ, तंब भी वे 
बैडे-बैठे अंतर ध्यान में दब जाते 0 और अपने आत्माराम 
को बातें सनने लगते हैं। अधिक समय में अपनी उपत्यका 
में बताते हैं। “निज भाव मा व भी बलि की उच्च साधता 
की प्रतीति में उन्हें दिव्य वाद्यों का अनाहत नादे एबं घंटारबव 
सुनाई देता है| ध्यान एवं भ बिल के सामुदायिक कार्यक्षम के 
समय पद्मसन में, स्तम्भ-से दुढ बैठे एवं निज भानद कौ मरती 
में डोल रहे खेंगारबापा का देखना आल्हाद-प्रदायक है । 
उतके दर्शन से में बडा प्रमुदित हो गया । 


हं, रात्रि के अंधकार मे अगर में मिल जाय, तो 
उनसे अपरिचित लोग उनसे डर अवश्य जायग । 
आत्माराम : एक अजीब साधक- ये हैं यहां के दूसरे 


साधक, शरीर हृ्ट-पुष्ट, रंग श्वेत इयाम । नहीं, यह कोई 
नव' नहीं, श्वान है। नमकहलाल, वफादार फिर भी 


। 
| 
। 
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जिसे मानव प्राय: दुत्कार देता है, ऐसा एक “कुत्ता 
आप पूछेंगे, भला कुत्ता भी साधक हो सकता है ? जवाब है, 
। ब्वेत-इयाम, उदास आखोंवाले और जगत 


हां, हो सकता है हि 

से बेपरवाह लगते इस कुत्ते की चेष्टाओं को देख कर यह 
मानना ही पडता है उसके पूवे-संस्कार कौ बात, पू्वेजन्म में 
न मानने वाले लोग शायद स्वीकार न करें। परन्तु जागृत 
आत्माओं के लिए देह का भेद महत्वहीन होता है- आत्मा 
की सत्ता में माननेवाले बाह्य आकारों को कब देखते हैं ? 
'इवाने च, श्वपाके च जेंसे सूत्र देने वाले 'गीता जंसे धर्मग्रंथ 
इसी बात की ओर संकेत करते हैं- ' आत्मदर्शी सर्वभतों को 
आंत्मवत्‌ देखते हैं। परंतु आत्मा के अस्तत्व में शंका 


७४ 


करनेवाले लोग, श्रीमद्‌ राजचंद्र के शब्दों में- 
“आत्मानी शंका करे, आत्मा पोते आप, 
शंकानों करनार ते, अचरज एह अमाप ।” 
पूर्व संस्कार में विश्वास न रखें, तो ज्ञाइचर्य नहीं, 'आत्माराम _ 
का पूर्व इतिहास एवं वर्तमान स्वभाव ऐसे लोगों को भी _ 
दुविधा में डाल देनेंवाला है । 
'रत्नकूट' के सामने, नदी के पार एक गांव में उ 
_ जन्म हुआ था । जन्म के समय किसी धर्माचार्य ने कहां 
कि यह योगश्रष्ट हुआ पूर्व योगी है, एवं पिछल् 
ट की एक गुफा में साधना कर रहा था। _ 


्् 
92% ह 


| 
जज 


. इसका 


एवं घंटों उसी मुद्रा में रहता है | 


'साधना-स्थान में ही उसने पिछले जन्म में साधना की थीं, 

स्मरण हो आते ही रोने के बजाय बह खुशी से शुम 

उठा | लाख कोदिशों के बाबजूद वह वहां से हटा नहीं । 

आश्रम की माताजी करणावद्ा उसे दूध पिलाने छगी + छौटे 
शिशु की तरह जब उसे सुलाकर, चम्मच से दूध दिया जाता, 
तभी वह पीता । 


फिर तो माताजी ने उसे अपने पास रख लिया | बड़ा 
होने के बाद भी वह माताजी के हाथ का खाना खाता और 
वह भी दिगंबर क्षुल्लक भद्रमुनिजी की तरह एक ही वक्‍त । 
किसी “प्रष्ट' योगी के ही ये लक्षण थे । आहार लेने के 
पश्चात्‌ वह गुफामंदिर में बंठा रहता । 


आत्माराम , यह नाम उसे भ्द्रमुनिजी ने दिया है । 
उस नाम से पुकारने पर वह दौडा चला आता है, परंतु सबके 
बीच होते हुए भी वह अस॑ गे, एकाकी रहता है। उसकी 
अपलरूक, उदास अंखि गुफा के बाहर, सामने पहाडों की ओर 
कहीं टूर लगी रहती हैं । उसे देखते ही विचार आता है कि 
वह्‌ शायद 3त्ध्यान में, मरतो में लीन है। सामृदायिक 
ध्यान-भक्ति के समय वह भी ध्यानस्थ होकर बैठ जाता है 
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आत्माराम की एक अजीब जआदल ह#, वसम्किफ । 

समस्या है, एक ऐसी संवेदनपूर्ण पूर्व संब्कार-जनित चैष्टा है 
कि आश्रम में जब भी कोई अजन व्यक्लि या साधक आना 
हैं तब वह उन्हें पहचान लेता है और उसके कपथडे पकड़ कर 

खटडा रहता है न उसे काटता डै और न किसी तरह से . 
हानि पहुंचाता है, परनन्‍त जब तक कोई आश्रमवासी नहीं आता 
तब तक उसे हटने नहीं देता | “बढ़े समह में से भी वहे जैन- 
अजन में भेद कंसे देख पाता है ? यह एक ऐसा रहस्य है, 


जो सबके लिए आइह्चरय्य का विषय वन गया है। कारण 


ढ्ढने पर पता चलता है कि पूव-जन्म म॑ं उसकी साधना में 


पा 


अजनों ने कई प्रकार की बाघाएं ढालीं थीं, अत: उसका वर्तन 
एसा हो गया है । कुछ भी हो, उसकी “परखकर पकड़ लेने 
को चेष्टा उसकी संस्कार-बक्ति की, एवं उसकी “काटने की 


। 
| 
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जय मात $ इनकी साधना सबसे भिन्न 


> है. एक ऊंचे धरातल पर स्थित है। भक्ति के समय इसका 


प्रत्यक्ष परिचय हर कोई प्राप्त करता है । 
पूणिमा की रात है। दूर-दूर से आये यात्रिक एवं 
स्थायी साधक गुफा-मंदिर में इकटठं हुए हैं। एक तरफ 


* माताएंँ एवं दूसरी ओर पुरुषों से गुफा-मन्दिर भर गया है । 


एक तरफ है खेंगारबापा और दूसरी तरफ आत्माराम चौकी- 
दार के-से अचल । भद्रमुनिजी अंतर्गुफा में हैं, परंतु जेसे-जेसे 
भक्ति का रंग चढने लगता है, वे भी चेत्यालय एवं श्रीमद्‌ 
राजचंद्रजी की प्रतिमा के पास आकर बदठते हैं और देहभान 
भूलानेवाली भक्ति में सम्मिलित होते हैं । 


मंद वाद्यस्वरों के साथ भक्ति की मस्ती बढने लगती 
है . . . - बारह-एक बजे तक वह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच 
जाती है। गुफामंदिर पूरे समूह के घोष से गूज उठता है: 
“सहजात्म स्वरूप परम गरु । देह से भिन्न केवल चेतन्य का 
ज्ञान करानेवाली, आत्मा-परमात्मा की एकता का दर्शन कराने 
वाली इस गूँज का प्रतिघोष आस-पास की कंदराओं में सुनाई 
देता है | चांदनी एवं नीरव शांति के आवरण तले छिपी इस 


. गिरिसृष्टि का दिव्य-सृष्टि में रूपांतरण हो जाता है; और वह 


ये साधक-भक्‍त वेहभान तक 
पवित्र ओजस से 


भूलकर भक्त में लीन हैं ॥/ द 


शोभायमान, 


सीधे-सादे, भोले-भाले माताजी । उ 
उनका स्निग्ध अंतर-गान सुनने देवगण भी नीचे उतर आते 


है......खूबी तो यह है कि उन्हें इसका पता या इसकी 
परवाह नहीं | देवतागण भले ही अदृश्य हों, परंतु उनकी 
उपस्थिति का आभास सभी को होता है ' माताजी की भक्ति 
से आनंदित होते, अपने को धन्य मानते, ये देवतागण उन पर पा 
ढेर सारा सुगंधित 'वासक्षेप' डालते हैं । उस पीले, अपार 
द्रव्य को वहां उपस्थित हर कोई देख सकता 
है ..... . नहीं, यहँ बी आओ ॥ओ। 
'कल्पना' नहीं है, अनुभव की जानेवाली “हकी 
इसे चमत्कार मानें तो यह शुद्ध भक्ति का चम द 
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. के प्रतीक-से वे साधक, जिनका एक ही गंतव्य था- आत्म- 


गरुदेव रबीन्द्रनाथ ठाकुर की 'गीतांजलि' का एक पद 
ताद आता है, जिसका भाव है, “एक गीत.. ..फक्त एक गीत 
तर से एसा गारऊँ कि राजाओं का राजा भी उसे सुनने नीचे 
उतर आये । तब ऐसी पराभक्ति का आनंद उठाने देवता- 
गण भी आ जायें तो क्या आश्चर्य ? माताजी की ऐसी भक्त 


4, वासक्षप हारा बवंदन, अनमोदन, अभिनंदन करते हुए 
देवता विदा होते हैं । 


माताजी की इस उच्च साधना-भूमि का परिचय प्राप्त 
कर हम भी धन्य हुए । 


माताजी, भद्रमनि के संसारपक्ष की चाची हैं। साधना 
हेतु वर्षो पूर्व वे यहां आयीं । स्वामी श्री की सेवा-शश्रषा का 


लाभ वे ही लेती हैं। विशेष रूप से आश्रम की बहनों एवं 
भक्‍तों के लिए छत्र-छाया बनी रहती 


इनके अलावा भी अन्य आबाछूबवृद्ध, निकट से या दूर 
से आये, ज॑न-जनेतर- सब प्रकार के आश्रमवासी यहां रहते 
हैं; एक दूसरे से भिन्न; अंदर से.और बाहर से निराले । 


मेने उन सब को देखा- सृष्टि की विविधता एवं विधि 
की विचित्रता, कर्म की विशेषता एवं धर्म-मर्म की सार्थकता 


न्हें देखकर मेरे मानस-पटल पर श्रीमद्‌ का यह 


# अवधुत की अंतगु फा मैं- आई 

उक्त मार्ग हर प्रकार की आत्यंतिकता से मक्‍त, स्वात्म- ः । द 

दर्शन से समन्वित, संतुलित एबं संबादपूर्ण साधनापथ हैं। 

'निशचचय' एवं 'व्यबहार', आचार एवं विचार, साधना एवं 

चितन, भक्ति एवं ध्यान, ज्ञान एवं क्रिया की संधि कराने: 

बाला है। श्रीमद्‌ की आत्मसिद्धि शास्त्र के ये शब्द इसे 
स्पष्ट करते हैं- 


“निश्चयवाणी सांभव्वी साधन तजबां नोय, 
निश्चय राखी लक्षमां, साधन करवां सोय... ' 


इस निश्चय, इस आत्मावस्था को लक्ष्य में रखते हुए, 
विविध साधना प्रकारों में जोडते हुए, सहजानंदधनजी इस 
साधना-पथ को प्रशस्त कर रहे हैं । ४. 


उनकी खुद को साधना भी एसी ही संतुलित 
वीतराग-प्रणीत सम्यग्‌ ज्ञान-दर्शन-चरित्र की विविध रह 
उनकी यह साधना अब भी जारी है। उन्होंने ज्ञान 
क्रिया की संधि की है; इसी में भक्ति का समावेश भी 


ये दिगंबर क्षुल्लक चौबीस घंटों में मात्र एकबार भोजन-पानी 
लेते हैं। उनके भोजन में शक्कर, तेल, मिरचे-मसाले, नमक 
का समावेश नहीं होता। कभी-कभी साधकों के मागदशेन 
हेतु या सत्संग-स्वाध्याय, ध्यान-भक्ति की सामूहिक साधना 
हेतु वे बाहर आते हैं । अन्यथा वे अपनी गुफा में ही रहते हैं । 
शाम के सात बज गएफा के द्वार बन्द हो जाते हैं- वे रत्नकूट 
की इस स्थूल अंतर्गफा के साथ-साथ रत्नमय आत्म-स्वरूप की 
सूक्ष्म अंतगफा में खो जाते हैं । 
मंने उनकी बहिसाधना देखी थी, बाह्य रूप का दर्शन 
किया था, परतु इतने से संतोष न था... . में उनकी स्थल 
अंतर्गफा के साथ सूक्ष्म अंतर्साधना का परिचय पाना चाहता 
था । दरद-पुनम की उस चांदनी रात को गुफा मंदिर के 
सामदायथिक भक्त कार्यक्रम में मेरे सितार के तार झन- 
झना रहे थे । इस दिव्य वातावरण का आनन्द उठाता हुआ 
में सितार के तारों के साथ-साथ अंतर के तार भी छेड रहा 
था... मस्त विदेही आनंदघनजी एवं श्रीमद्‌ राजचंद्रजी के पद 
एक के बाद एक अंतर से निकले - अवध ! क्‍या मांग गन- 
हीना ?” और “अब हम अमर भये न मरेंगे । तभी भद्द-. 
निजी बाहर आये एवं मेरे सामने बेंठ गए। में प्रमुदित 


निकलते रहे, अंतरात्मा ने उन पांच दिंग्य आत्माओं 
आंखें बंद हुई एवं बागेश्री के स्वरों में 


5 जीत पूरा हुआ, सितार नीचे रखा, परंतु मेरी भावदशा 
वसी ही बची रही । में धन्‍्य हुआ सबसे अधिक प्रसन्न था 
मं । सहजानदघनजी ने सबकी प्रसन्नता व्यक्त को एवं उठ 
खड़े हुए...... उनका आशीर्वाद पाकर मेने लोभवश उनसे 
मूछाकात का समय ले लिया, ताकि में उनकी अंतदशा का 
संस्पश कर सक्‌ । उस समय रात के तीन बज थे, पर में थका 
न था ओर अपूर्व अवसर की उस जाग्रताबस्था में रहना 
चाहता था, अत: उस समूह से दूर एक एकांत, असंग शिला 
पर ध्यानस्थ हुआ- उस पुण्यभूमि की चांदनी एवं नीरबता 
मे शन्‍्यशंष आत्मदशा का जो आनंद पाया. वह अवर्णनीय, 
अपूर्व था । ध्यान के अंत में उसे अपनी 'स्मरणिका' में शब्द- 
बद्ध करने का प्रयास (व॒था प्रयास ! क्‍या उसे छाब्दों में 

बांधा जा सकता है ? ) क्रिया, शरीर को थोडा आराम दिया: 

एवं सुबह सहजानंदघनजी से मिलने अंतर्गफा की ओर चला। 


मुनिजी गुफामदिर में बंठे थे। गृणग्राहिता की दृष्टि 
से उनसे कुछ पाने एवं उनका साधनाक्रम समझने, मैंने घंटों 
उनसे चर्चा की। इस चर्चा से मंने उनके गहन ज्ञान, उनकी 
आत्मानभति, पराभक्ति, उन्पक्तता, प्रेम, बालक की-सी 
सरलता एवं उच्च ज्ञान दशा का परिचय प्राप्त किया। उनसे 


भी दिखलायी; यह मेरा सौभाग्य था, क्योंकि प्रहा विस कक 
प्रवेष्ठ नहीं मिलता ( यह सहज भी है; ) हम स्वयं अपनी | 
अंतर्गुफा में जाने की क्षमता नहीं रखते । मृनिजी ने गफा _ 
|, रत्न की विविध कलात्मक जिन-प्रतिमाएँ भी । 
दन की प्रतिमा की पूजा देवी वासक्षेप से हुई 


उस गुफा में से सुन्दर, 
थीं, तो उनकी अन्‍्तरात्मा 
सूक्ष्म, आन्तरिक स्वरूप _ 
को पार करती हुई उनकी 'परा' 


ए 


थी, आत्मा के अमेद परमात्म 


.. है जब “मौन” महालय “मुखर” हँस. 


भोजन इत्यादि के बाद मैं निकट के ऐतिहासिक अवशेष 
देखने निकल पड़ा । विजयनगर - साम्राज्य के ६० मील के 
विस्तार में ये अवशेष फैले हैं- महालय, प्रासाद, स्तानगृह, 
देवालऊय एवं ऊँचे शिल्पसभर गोपुर; श्रेणीबद्ध बाजार, दुकानें, 
न; राज-कोठार एवं हस्तिशाला - इन पाषाण अवशेषों 
ने ते उठ रही ध्वनि सुनी । एक मंदिर के प्रय में से 
विविध तालवाद्यों के स्वर शुनाई देते थ। 


$ 7 हूर तक घुमकर ढलती दोपहरी के समय “रत्नक्ट'! 
को लौटा और एक शिला पर खड़ा होकर उन अवशेषों को 
ला रहा 5 ट 


वे मूक पत्थर एवं मौन महालय “मुखर ” हो बोल रहे 
थे, अपनी व्यथाभरी कथा कह रहे थे . मेरे कान और मेरी 
आँखें उनकी ओर लगी रही ....... « ---०- जन पापाणों 
बीणी युनकर में अंतर्मूख हुआ ............ के इसी नीरव, 
निविक्रल्प शन्यता में बीत गये -.८....-. ५, अँशब्ण जात बहिमुख 
. हुआ तब सोचने लगा - “ कितनी सभ्यताओं का यहाँ निर्माण 
+ एल जिनाद हुआ; कितकितने साम्राज्य यहाँ खड़े हुए और 
 बत्त दो गये... |... कितने राजा - महाराजा आये और चले... 


9,  ॥ नर की 8 8 0 00770 5 0६६82 


की क्षण-भंगुरता की ओर; 02)/79/79/०5 ०/5£9/7/ की 


बाण जाति की तरह उस सके शम शा।।। वाटनास का 
भी संदेश दे जाते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता, और जिसे 
कई महापुरुषों ने इसी पुण्यभूमि पर प्राप्त किया था... ४ 


ध्यानारूढ योगियों की चरण रेणु से धूपतरित “शिलाओं 
के चरण पखारता, कलकल निनाद करता, हस्ति-सी मंथर, 
गंभीर गति से बह रहा है-तगभद्रा का मंजुल नीर! उनके 
अविरत बहाव पें से घोष उठ रहा है - * को5हम्‌ ? को5हम्‌? _ 
४ में कौन हूँ? में कौन हूँ! . 

और निकट की शिलाओं में से प्रतिघोष उठता है - 
* सोडहम ............ सोःहम्‌ - «००००००-० शुद्धोइ-हम्‌ ....-------- 
बिग ..... लिर्जनो हम 2... ...७. सच्चिदानंदी शुद्ध 
स्वरुपी अविनाशी में आत्मा हूँ.......--आनंदरुपो5हम्‌ ........- 


सहजात्मरुपो5हम्‌ । 


' शाइवत ' की ओर संकेत कर रहे इन घोषों - प्रतिधोषो 


को ठग / विकृत खंडहरों (और अब भी ऐसे लिजाध 


भवन खड़ कर रहे नशोन्मत्त सत्ताधीशों ) ने सना 
, परंतु मेरे अंतर में यह घोष उतर : 


आकर अब तो महालयों के वे अवशेष भी मखर होकर 
अपनी हार के साथ शाश्वत के संदेश को भी स्वीकार कर रहे 
थे ............ अविचलित थे वे सत्ताधीश, जो इस अनादि 
रहस्य को समझने में असमर्थ थे। ये घोष-प्रतिघोष शायद उन 
तक न पहुँच सके, परंतु रत्नक्ट की गुफाओं मे गूंज रहे राज- 
चंद्रजी के ज्ञान-गंभीर घोष तो वे सुन सकते हैं, अगर उनके 
कान इसे सुनना चाहें ! जड पदार्थों की क्षणभंगुरता के बारे 
में श्रीमद्‌ कहते हैं : 


“ छो खंड ना अधिराज जे चंडे करीने नीपज्या, 
ब्रह्मांड मां बलवान थईने भूप भारे ऊपज्या ; 
ए चतुर चक्री चालिया होता-नहोता होइने, 
जन जाणीए मन मानिए नव काढ् मूक कोइने...! 
“ जे राजनीति निपुणतामां न्‍्यायवंता नीवड़या, 
अवह्ठा कर्य जेना बधा सबठा सदा पासांपडयचा, 


ए भाग्यशाद्दटी भागिया ते खटपटो सौ खोईनें, 
जन जाणीए मन मानीए नव काढ्ठ म्‌के कोईने...! 


( 'मोक्षमाला  ) 


गुफा में गूंज रही आनंदघनजी की आवाज भी यही कह 


झूठा तन धन झूठा जोबन, झूठा 

आनंदघन कहे सब ही झूठ, सानचा शशि 
आनंदघन पद्म रः् 

और भधर एत्र कबीर के दोहे भी -“ 


४ राजा राणा छत्रपति, हाथिन के अतवार 
मरना सबको एक दिन, अपनी अऊ पनी बार ' 


भूध रदास : वारह भावना) 


अर 
डर 
है 
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« कबीर थोडा जीवणा, मांड बहुत मडाण । 
संब ही ऊंभा. मेलि गया, राव आय ७०. 


( - कबीर : कबीर ग्रंथावली ) 


7 


५३ हे 


# सम्यग साधना को समग्र हटि +- 


मेरे अंतरपट से टकरा कर स्थिर हो चुके थे -आ 
पर मेरे प्रथम २४ घंटों के अंतग उस अल 
मैने कई अनुभव किये ! ' 
मेरी विश्वंखल साधना पुनः 


चेतनाभूमि में मुनिजी के संग मेने विहार किया ......... उन 
दिव्य - प्रदेशों की यात्रा ने मझे अत्यंत समद्ध एवं स्वत्व - सभर 
बना दिया ॥ 


तत्पश्चात्‌ वतमान जनाचार्यों एवं अन्य महापुरुषों के 
साधना प्रदेश में विचरण किया। गांधीजी, श्री अरविद, 
रवीन्द्रनाथ, मल्लिकजी, विनोबाजी, चिह्नम्मा इत्यादि की 
साधनादृष्टि की तुलना की । इससे मने यही सार निकाला : 


तू तेरा सम्हाल ! और इसके फलस्वरूप मेरी विद्या की, 
ज्ञान-दशन-चा रित्र साधना की, आत्मानुभूति की अभीष्साएँ 
पुनः जाग्रत्त हुई । बीतराग प्रणीत साधनापथ एवं श्रीमद्‌ 
राजचंद्रजी का जीवनदर्शन, आज तक के मेरे अनुभव एवं 
आज की प्रश्नचर्चा के बाद मुझे अपना उपादेय प्रतीत होने 
लगा । कुछ समय पश्चात्‌, अपनी साधना दृष्टि का विशेष 
रूप से स्पष्टीकरण हेतु मेने उनसे प्रश्न किया था। उनके 
.. उत्तर से श्रीमद्‌ की, उनकी - खुद की और आश्रम की समग्र, . 


संतुलित साधनादृष्टि प्रकट होती है। उन्होंने... 


७७ ५७० 
की... ... अंगों इसी अधन से छटना आ 


चिर-परिचित-से निमंत्रण को टालना संभव न था... .. *““ द 
हर अंत में सिरिपाय हो वहाँ से चलो >येाक पुन आने | 
के संकल्प के साथ, कत्तेव्यौं की पूर्ति कर ऋषणमक्‍क्त होने | श्रीमद्‌_ 
के, स्वयं की अवस्था के सूचक ये शब्द, जैसे मारी ही तक ॥। 
रहें थे : 

«४ अवश्य कर्मनो भोग छे; भोगववों अवशेष रे, 
तेथी देह एक ज धारीने, जाशु स्वरुप स्वदेश रे 

धन्य रे दिवस आ अहो। 


उस 
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परंतु एक ही देह धारण-कर स्वरुप-स्वदेश, निज निके- 
तन पहुँचने का सौभाग्य उनके-से भव्यात्माओं का ही था, 
क्योंकि वे जीवन-मरण के चक्कर से मुक्त हो चुके थे; जब 
कि मुझ-सी अल्पात्मा को कई भवों का पंथ काटना शेष था ! 
परंतु गुफाओं के साद, गुफाओं के बुलावे मुझे हिमत दे रहे थे. 
“सर्वेजीव हैं सिद्ध सम, जो समझें, बन जाय॑ँ ।' (श्रीमद्‌)साथ 
ही स्वयं सिद्धि की क्षमता की ओर निर्देश कर रहे थे; निश्चि-_ 
तता एवं निष्ठापूर्वक शी घ्रही वापस आने का निमंत्रण दें रहे 
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था वह दिव्य * वासक्षेप ' जिमे मुनिजी ने अत्यंत 
प्रेम से मुझे दिया था! मेरे मस्तक पर मढ दिया था ! ! 
शक अं ६ 
अपनी दिवस-यात्रा पूरी कर सूरज दूर क्षितिज में ढ्ल 
रहा था; धरती से विदा हो रहा था और में अपनी साधना 
यात्रा पूरी कर इस तीर्थ भूमि से विदा हो रहा था; आकाश 
विविध रंगों से भर गया था ***“** मंद-मंद समीर बह रहा 


थआा “” गफा मंदिर में से मेरे ही गाये गीत की प्रतिध्वनि 
उठ रही थी : 


 अह परम पद प्राप्तिनूं कर्य ध्यान में, 

गजा वगर ने हार मनोरथ रूप जो; 

तो पण निदत्तनय राजचंद्र मनने रहो, 

अरभु-आज्ञाए थाशुं ते ज स्वरुप जो- 
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ? ” 


। 
| 
दि 


 अपूर्व अवसर ' की प्रतीक्षा की अभीष्सा से परिपूर्ण 

यह प्रतिध्वनि मेरे कानों में गूँजती हुई, अंतर में अनुगँज जगा 

के रही थी, तो बाहर से इस सबको परिवत्त - ७.७ 8///72056 - कर 
कक. रहा प्रचंड आदेश सामने की एक उपत्यका में.से जा रहा था: 


| विरम विरम संगान्‌ , मुछ्च मुड्च प्रपंमम, 
... विसृज विसृज मोहम्‌ , विद्धि विद्धि स्वतत्त्वम, हे 


४ 3 2 +3 2४३ 
7: श ह 


। 
३ * अत 2 ग प करते » “च ४ ४ हुए कं 
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और सामने फैली गिरिकंदराएं इन पंक्ति 
दोहरा रहीं थीं - 


,,विंद्धि विद्धि स्वतत्त्वम््‌ 


४ बिद्धि विद्धि स्वतत्त्वम्‌....« 
पद्य पश्य स्वरूपम्‌ ....-:-** पश्य पश्य स्वरूपम्‌ _ 


“४ स्वृतत््व को - स्वयं के तत्त्व को पहचानों 


४ स्वरूप को-अपने परम आत्म-हप को देखी *:. 


और तभी वीतराग-वाणी, निग्रथ श्रवचन को प्रमाणित 
करती श्रीमद्‌ की वाणी गूँज उठी : 


४ जिसने आत्मा को जाना, उसने सब को जाना । 


“४ जे एगं जाणइ, से सब्वं जाण३ ......... - | 
पुनः गिरि-कंदराओं में से घोष उठा : 
« विद्धि विद्धि स्वतत्त्वम्‌-स्वयं के तत्त्व को पहचान: ... 


पद्य पद्य स्वरुपम्‌ - अपने आत्मरूप को देख: ....-*००० 


इस प्रतिध्वनि के साथ मेरी आत्मा मुक्त आकार ः 
विहार करने लगी, और में अनिच्छापूर्वक. रत्वकूट की 
धरती पर से नीचे उतरने लगा -उस आश्रम के केंद्र है) ॥३॥ की 
जीवन के आराध्य परमगुरु श्रीमदूजी की भव्यात्मा। 


गै# दशा, व देहातीत, 
ज्ञानीना चरणमां, हों वंदसन अगणित । 


मेरी यह साधना-यात्रा बाहर से समाप्त हो च॒की है... 

परंतु आंतरिक रूप में जारी है। आज में स्थूलरूप से उस योग 
भूमि से दूर हू, और अब भी दूर जा रहा हूँ, परंतु रत्नक्ट 
की गफाओं के वे गंभीर ज्ञानघोष मुझे कम के प्रत्येक संचार 
में, योग के प्रत्येक प्रवर्तन में, विवेक एवं विशुद्धि, अनासक्ति 
एवं जागृति बनाये रखने की प्रेरणा दे रहे हैं, नित्य-नमित्तिक 
कर्तव्य एवं जीवन व्यवहार के बीच 'स्वरूप' से मेरा 

अनुसंधान करा रहे हैं 


पवाड़ विाडि, स्वतत्का 5... 


६ 3) 


पश्य. पश्य_ स्वखूपम्‌...... ...। 
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“जिसने आत्मा को जान लिया, उसने सब कुछ जान 


)37 


3] बह अर, 


विलक्षण योगी संस्थापक का वृत्तांत है, जो असमय ही 
पडा अपनी चिरयात्रा को, चिरकाल के लिए, अनेकों 
को चीखते-चिल्लाते, परम विरह में तडपते छोडकर और 
अनेकों के आत्म-दीप जलाकर “जोगी था सो तो रम गया , 
वीक जो शत जा को तहाई देते हुए... तह बसा अपने 
'महा-विदेह' के परम गंतव्य को, परतु उसकी यह पावनकारी 
साधनाभूमि रह गई-अनेकों को जगाने, अपने आपको अपने 
से जोडने “+- ! 


उस परम योगी की लोकोत्तर आत्म साधना का साक्षी 
यह आश्रम पडा-पडा अपनी करवट बदल रहा है और उसकी 
पराभक्तिवान, परम वात्सल्यमयी, परम करुणामयी आत्मज्ञा 
अधिष्ठात्री पूज्य माताजी की पावन निश्रा में बुला रहा हैं, 
चिरकाल का बुलावा दे रहा है-बिना किसी भेंद के, सभी 
सच्चे खोजी आत्मार्थी साधकों-बालकों को : अपना भक्ति- 
कर्ेव्य- आत्म-कतंव्य साधने, स्वयं को खोजने, 'स्व के साथ 
सव॑ का आत्म-साक्षात्कार पाने :* !! 


० 


परिचय भांकी-अव्यूत आत्मयोगी की : 


महत्‌ पुरुषों का देहधारण उनके स्वयं के आत्मसिद्धि 
क्रमारोहण के उद्देश्य के उपरान्त जगत्‌ के जीवों के कल्याण 
के लिए भी होता है | कई महापुरुषों की जीवनचर्या, उनकी 
लगता, अहृशन्यता एवं केवल आत्मलक्षिता के कारण अप्रकट 
जैशात एव गुप्त रहती है। इस काल में ऐसे ही सतपरुष थे 
'भद्रमुनि दीक्षा-नामधारी एवं अद्वितीय स्वयृरुषार्थ से आत्म- 
शान सप्राप्त अवधूत योगीन्द्र यूग प्रधान श्री सहजानंदवनजी 
महाराज । न तो उन्होंने अपने जीवन के सम्बन्ध में विशेष कुछ 
प्रतिपादित या प्रसिद्ध किया है, न उ न्होंने औरों को भी इस 
काय हेतु लेशमात्र प्रेरित किया है। इतना ही नहीं, उनके 
सम्बन्ध में लिखने और प्रसिद्ध करने वालों को उन्होंने रोका 
भी है *! “हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल” वाली 
उक्ति से भी आगे बढ़कर यहां तो पारखीजनों को भी अपनी 
प्रसिद्धि या प्रचार के सम्बन्ध में रोकने की उनकी वत्ति 


और प्रवृत्ति परिचायक है उनकी रूघता में छिपी महा- 
नता की ! 


उनके अखंड साधनारत अज्ञात-गुप्त जीवन की अनेक ._ 


बाणी अभिव्यक्त की :- 


अल्प लभ्य है और आंतरिक असम्भव : ! 


अंतर आत्मावस्था का इंगित कदनेवाली यह 


“ताम सहजानंद मेरा नाम सहजानंद । 
अगम - देश अलख - नगर - वासी में निर्टठन्द्र ॥। 
सद्गुरु - गम तात मेरे, स्वानुभूति मात । 
ध्मडाद कुछ है मेरी, लबाज कं | नम 
सम्यग - दर्शन देव मेरे, गुरु है सम्यग्‌ ज्ञान । 

आत्म-स्थिरता धर्म मेरा, साधन स्वश्प-ज्यान रे 


समिति है प्रव॒त्ति मेरी, गृप्ति ही आराम | 
शरद चेतना प्रिया सह, रमत हूँ निष्काम ॥ था. 


परिचय यही अल्प मेरा, तनका तनसे पूछ । 
तन-परिचय जड ही है सब, क्‍यों मरोड़े मूछ 


अपने बाह्य परिचय बाह्य जीवन से नितान्त उदासीन _ 
ऐसे इस महापुरुष का परिचय हम दे भी वया ?बाह्य जानकारी _ 


लेरबक्ह की कुछ प्रमुरव कूृतियों : 
कै अनंत की अलुगूज (पुरस्कृत) : आत्मरवोज फे गलत 
कै महासेमिक (पुरस्कृत): गांधीजी एवं 
श्रीमद्‌ राजचंद्रजी ।क्षयक नाटक 
कै जब मुर्दे भी जागते हैं ! (पुरस्कृत ) जल्यॉंवाला काग 
संबंधित नाल्क 
औ संत शिष्य नी जीवन सरिता : जीवन! 
# स्थितप्रज्ञ के संग : संस्मरण-विनोबाजी क्षयक 
कै गुरुदेव फे साथ : रवीन्द्रनाथ ठाकुर विषयक 
४ [वरदे जेल धूम प्रभावना । 
8 घि०जॉाए शिंजञारशा ऑ0ज्ञावाब ॥093ण930ी9। 
5 58॥8]8798709807/98॥॥ 
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( अंतिम पाँच मुद्रणाघ.न ) 

लेखक के कुछ प्रसिद्ध संगीत रिकार्ड एवं कंसेट : 
आत्मसित्दि-अपूर्वे अवसर ऋ# राजपद-सजर्भाक्तपद 
है भ्रक्तामर स्तोत्र-कल्याण मंदिर स्त)|त्र 

६ इजावास्य उपनिषद-स्थितप्रज्ञा- 90 तत्‌यत्‌ 

कै 5 त्मरवोज ( अनंत की अलुगूं ज ) 

ध्यान संगीत-धुन और ध्यान 


एिनवल्‍्दना-जिनेन्द्र दर्शन-जयणजिनेश प्रवचन 
मे।रक्ता में संगीत कार्यक्रम 


मं स्का 


